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और बला को दूर करने वाला पड़ोसियों की दावत क्र मोहताजों। की ग़मगुसारी के जरीये 


है.“ आ का 
न उन खान जनक 
ब-ज >> - 
न डे 
< ७ अ-+>> 
अकलमनः-... सा >> 





अज :- क्रनपूर फ़ैज़े आम, मुर्सिला मौलवी अहमदुल्लाह शागिर्द मौलवी अहमद हसन साहब ॥7 रबीउल आख़िर शरीफ 32 हिजरी 


क्या फ़रमाते हैं ओलमा-ए-दीन व मुफ्तीयाने शरजे मतीन इस 

मस्अले में के हमारे शहर कानपूर में इस तरह का (एक) रिवाज है के कोई : - 
बला व हैजा, चेचक और क़हेत (आकाल, सूखा) वगैरा आ जाए तो उस | 
बला को दूर करने के वासते तमाम महल्ले वाले मिल कर अल्लाह की राह | 
में अपनी अपनीं हैसियत के मुताबिक चावल, गेहू, व पैसा वगैरा उठा कर ॥ 
4 खाना पकाते हैं, और मौलविओं को और मुल्लाओं को भी दावत कर के " 
उन लोगों को भी खाना खिलाते हैं, और तमाम महल्ले वाले भी खाते ॥ 
हैं------क्या इस सूरत में महल्ले वालों को .पका हुआ खाना, खाना जाइज ॥ 
होगा या न ?----इस पके हुए खाने को खाने से रोकने वाले और न ॥ 
रोकने वाले पर क्‍या हुक्म दिया जाता है ?--'१५ ,.+ »। ५५० " 
हे 

|! 

| 
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इस काम में यानी खाना खिलाने का अमल जो सवाल में बयान 

हैं. किये गए वक़्जे के मुताबिक हर दावत वाले. को वोह खाना, खाना शरअ्न 

है (शरीअत में) जाइज व बेहतर हैं। जिस के मना होने में शरीअते मुत्तहरा 
में हरगिज कोई दलील नहीं | 


अल्लाह रब्बुल इज़्जत इरशाद फ़रमाता है..... डा 
०८७१३१७४३८।'४४८> ४४ +४६ 2.55 ८०५ 


(तुम पर कुछ गुनाह नहीं के खाओ मिल कर या अलग अलग) 
तो -.शरीअत के मना किए बगैर इस काम को मना करना जहालत 
| व॑ जुर्जत (बे बाकी) हैं । 

_.3:39555५०७५, ३ 0१5९ ५८,( ८ नज़र कीजिए तो येह अमल 
: चन्द दवाओं का मुकम्मल नुस्ख़ा हैं के इस से मसाकीन (गरीब .गुरबा) व | 
| फ़ुकरा भी खाएंगे, ओलमा व नेक हज़रात भी क्रज़ीज व रिश्तेदार भी 
+ करीब व आस पास के महल्ले वाले भी, तो इस में जन्नत के दरवाजों की 
तादाद के मुताबिक आठ खूबियों हैं । 8 मं 
६9 सदका करने की फ़जीलत | क्‍ क्‍ 
(६9 लोगों की ख़िदमत | 
६६9 आपस में रिश्ता जोड़ना । 
६9 पड़ोसी की हमदर्दी व गम ख़्वारी.| 
(६.9 मुसलमानों से नेक सुलूक ख़ुसूसन गरीबों का दिल ख़ूश करना | | 


| आह ताहाश'प शााणा! अधायाक आतााका 2 


वा. धमाका 


काश! सम्यलाझा,.. किया 


जिओ ॑+ - 
ि्िनिज+- 













६ उन की पसंदिदह चीजें उन के लिए जमा करना | 

६9 मुसलमान भाईयों को खाना देना | 

€9 मुसलमानों का खाने पर एक जगह जमा होना और उन सब कामों 
को नेक नियत के साथ अल्लाह की रज़ा और ख़ुदा से अपने- 
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न्््च्च्असइइअइओअइ ७चइब्िनबतलचअन्:रड ्स्लि 
-गुनाहों की मुआफ़ी मॉगना व बलाओं के दूर करने का ज़रीया है । 
जाहिर है के कहेत (आकाल) वबा, हर मुसीबत व बला गुनाहों 

। से आती है । 


। अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता नम लि आम नकवी ५००००००००००- 


और तुम्हें जो मुसीबत पहुँची षट 5 2८००८: 
॥ वोह उस के सबब है जो तम्हारे -7 2:#94०:०:०९५० 


> 9०2 +ौ!ॉँ 


| हाथों ने कमाया और बहुत कुछ तो | “7४ १४८2 ८८:६ 
| मुआफ़ फ़रमा देता है |. नलन- रत ललललरतमान नल 
तो इस तरह के काम मग़फेरत व रज़ा व रहमत हासिल करने 
॥ में बेशक इस के उम्दह ईलाज हैं ।अब अल्लाह तआला की तीफ़ीक से 


| हदीसें सुनिये । 

| हदीस | हुजूर पुरनूर सैय्यदुल मुर्सलीन५/७-० 
>+००१०-....४० फ़रमाते हैं................--०-०००००----०- 

८ »-७)| ०८ 2. « 7. ०-० ५ 2 >> (0००० ८४२० /-७ ०.०3! (->» ह 
द बेशक सदका रब --८“/:७०7“ के गजब को बुझता और बुरी 
| मौत को दूर करता है |--..(5 ४५०४५ ,-..- 








| 
| 
। 
! 


के फ़रमाते हैं हुज़ूर (7: 2४0७.४५/2- 








5४०३-२५ 5४ 2.,25052 ;%5-02725 ४24 ::-5:५ 30 
दोजख से बचो अगरचे अधा छूहारा (खजूर) दे कर के वोह .टेड़े ॥ 
+ पन को सीधा और बुरी मौत को दूर कर देता है । ! 

















४०८) ७० ०४७५० /४०१८२००००।०१> ०:४५ ७22१४ ५० 
| ट्झ हे हिल 

- हदीस &0॥ के फरमाते हैं हज़ूर 52222 ७४ " 
| >).......) | ८, ३१] - 


3९थ्आ९6 09 ( ध्वा795८टशा!।श' 


कि 
+ बह ीसाइुफमाााका७ >- सासइ३बकाारधा> ल्‍ सुकमा पाुइ> "६ का ९७०७० मिल ७... 


बेशक मुसलमान का सदका उम्र को बड़ाता और- बुरी मौत को मना करता है । 
०७५८ ५००.३१.)-७६ (७६ ०५२)-२- (3.०2:2-5 ००.७ ७ (3५०१७ 


हदीस 4-5| के फ़रमाते हैं हुज़ूर -//5: ७८/७०.०)१---- 


-.-.२०॥452. 955 20५95: 
. सदका गुनाह को बुझाता हैं, और बुरी मौत से बचाता है । 
४ 3७५०४ ४७ )( 29००) ०.६. ९ 7.०९) ० ०3८2) 2-०) 35, 


दूसरी रिवायत मे हैं...............-५-०----««+__दञ_न--- 











--५ ३-७ ४८2, ०० ६55_<..( सदका बुरी मौत को रोकता है । 


हदीस है. $ फ़रमाते हैं हज़ूर (2६९८ जज++“7777: 


092४४ ०2«०४४८०:८:555% 273४-६८ 
बेशक अल्लाह--८)2-2/« सदक़े के सबब से सत्तर दरवाज़े 

बुरी मौत के दूर फ़रमा देता है 
_5)0, (७... ८.७ (.७०.०-3 ०७०४ ८३) 3.) ).५ ८७०७ ७)००..० ५५०) ४७० 


> +* “४ 
# 0. ०५ रण, की री छा सतत 





9०0 (५३४ हर हर 
सदक़ा सत्तर दरवाजे बुराई के बन्द करता है । 
हदीस ४ के फ़रमाते हे हज़ुर (52७ 3७ ०2॥।/ -+ा 


सदका सत्तर बला को रोकता हैं, जिन की आसान तर बदन 
बिगड़ना और सफ़ेंद दाग हैं। , 
४०९) ८०७५०, (»)| (० जाम न ७9) ०... (3७5 ०५७५० > 3) 


हदीस के फ़रमाते हैं हज़ूर 7:०५0॥2.2/४77 
७८५5 ;४०७८३:६४-५७५ ४४७४ -- 
सुबह तड़के सदका दो के बला सदके से आगे, क़दम नहीं. बड़ाती | 


"जा एज जाय शा जा हाल छा छा शा आश जाछ छा छा जाल छा जा एज कम छत कला का ह-> 








| 
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"न का पा अत तक बराक कह पक कक बम हक मा 
हदीस दा के फ़रमाते हैं हजूर (5८ ०७.०/४८-,४७.०) 
2» ०० (००७५७००००--०५००-७। ५ सुबह के सदके आफतों को दूर कर देते है । ॥| 





“4 £3 नी “9 जी २ | 


£9-9£0५5०0|:-755_<) सदका बुरी मौत को टाल देता है । 
4-८3 ०७७ (5०): ५> >>. (० ४ ७-८ ; 


क्‍ हदीस ]3 | के फ़रमाते हैं हुज़्र -- 3८०७०“ ! __--. 


अल्लाह <->>»« के साथ अपना 
तअल्लुक दुरूस्त करो उस की याद 

4 बहुत .ज़्यादा,और छुप कर व जाहिर 
| करो, सदके ज्यादा दो ऐसा करोगे तो 
[ रोज़ी और मदद दिये जाओगे, तुम्हारी | 554222272 ८ १२ | 
शत *८०:००८ जा “००9५७ ००८४००८-० ४०० | 
हदीस कि $ फ़लते है हजूर/72०0५.207/ 
5७ ५७५)१३७०2४८८ ५०८2४ ५. 
क्‍ सदक़ां .गुनाह को बुझा देता है जैसे आग पनी को । 
9 ५७५८:2०75४७४-*. ...... () ७ | (5 ०५५ १४) 


०-2२ 2४ » 3 ).5५०० ५.०६ 7(:७ <<2४००३ ०) ५०. ०२ 6 ५+# 9 ८४९० हे ट 
"८७. ८.4५ >>: ०3 >%० ८0५७ ०७७) ०५०) >> ००८ व्टअर् ४ 





ब्/*++८ ४ ८४ / ४25५७ (९ साहिब ] 
|» प्र >> ८५ ४0» 5२ है सी 


शी *ी 


(.........७ ))...»3 (६, 2० ट् ७०७) - 


9 ौ *ी | ७० 3 9 श्री मै मी >> 9 हे ॥। 


















[8 $ फरमाते हैं हुजूर-/7:४ 0७.४------॥ 
: मुसलमान और ईमान की कहावत ४ ३१022: न 
ऐसी हैं जैसे चरागाह में घोड़ा अपनी ड2 0-५५ । ९२० 


| रस्सी से बन्धा हुआ हो के चारो तरफ 0) पक 3५: ०5 
| पर कर फिर अपनी रस्सी की तरफ | £5,] 5 ०५:०१ ०0॥ >उक ीअ 


पल एच हाजज जज आकर जाए कह एशता अजय मध्य एलआ एज हका जम जब छा बा प्र 2 
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पलट आता है, यूं ही मुसलमान से >> ८2 २०२ २०२ 

भूल हो जाती है फ़िर ईमान की तरफ़ 2722“ ध्म्ड्् | 
| पलट आता हैं, तो अपना खाना |#>+ ७ »+-> ५ ००४५-४०] 
परहेजगारों को खिलाओं, और अपना।।“ 222 77255372४४5%,॥ 
$ नेक सुलूक़ सब मुसलमानों को दो | |“ _- 

"ही ००६०-४४ ३ ७२००) + ०५.०) ७०३ 5-७४ १२० 
“++४७८०१७० (६ <<) 
-इस हदीस से जाहिर के गुनाहों के ईलाज के लिए नेकों को खाना 


| खिलाना और आ_्राम मुसलमानों के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिये । 


| हदीस ॥9) क फ़रमाते हैं हुज़ूर -/८/८ ८८ “7777 
बेशक सदका और नेक 2 [०0.०5 ०-० ००००१ ००)) 
॥ सुलूक़ इन दोनों से अल्लाह तआला।-८5 १८८ +»[43 ५७५-५०२० पक 2205 2 55॥ 
उमर बड़ाता हैं, और बुरी मौत को (2०००-2० 
॥ दूर फ़रमाता है और बुराई व डर को॥*+८ 2448: 
8 दूर करता हैं । |. 552335552॥ 
; के ७७८७५ । ८५०५ (५ (८.२८ ५०-२४ >>] 59 3 ! 
ट >त] प्दी#म १ “ & . 9» ॥ 
हदौस $240॥ के फ़रमाते हैं हज़ूर (72 -..७(3७ ०४४४ 
८22 ७-२-०5०७ ५ ५८:४४०००,४ ० 5>८०:० ६८०८ 
जो चाहता हैं के उस का रिज्क (रोज़ी) ज़्यादा हो, और माल में | 


| बरकत हो वोह अपने रिश्तेदारों से नेक सुलूक़ करें । 
; ४०.८ ७५ ०४५५०) ४ _.>० पे ५+ ५)५७)७०० 











हक आधा! & का जया &्डप्ण 8 


























8 82% के फ़रमाते है हुज़ू र-+5८५०० ५७० ४-८ 


हा >+* | ८ * 
०) ५7.) (.2 है 592...... ३०» _9 9 हे (3 हक 5... (५, '9 ४७ 33 आ+अ || 
जानंभ_भध्ा है 9. |... प्मक 9 #“ * 939 2 ८४ 


८०००० ७७-१७ ८५०००४५:४५ ४ >> ००८ 


| 
जिस की ख़्वाहिश हो के उस की उम्र ज्यादा और रोजी ज़्यादा । 
हो और बुरी मौत दूर हो जाए वोह अल्लाह से ड़रे और अपने रिश्तेदारों ॥ 


[] गा पा रा पा पा पाप लय पद पा तय धाम कायम अजय धाम लप्यत छाल एल काम हम ला पर 22227 एकल एज प्धण हक बल्का तरछ एथए ह 
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गे 


|... नियम. 4. मिमी 4." 4 


नेक सुलूक करे । । 
५७००-०३ -> (४-9 ७०--<। ०-५० ३ (०५) ((७>>०)७९ मी. 8) ) 0. 


रॉ] (६०५ ठे७ ०७०९०४७००६-५०४५०-० ००० ४,८...)३.. ८.५ 


५-.>+४०७ 5४<८७०७.७८ ८:८5. 3.५... 35 ५ 


हदीस #£]| $ फ़रमाते हैं हुजू २-- (2८०० ४०५/१-.- 
द करीबी रिश्तेदारों से नेक 3४४४. ४४८ ८.50 44० 


' सुलूक, माल का बहुत बड़ाने वाला ९०2, हू कु 
आपस में मुहब्बत दिलाने वाला, उम्र 3४ ५०५८०००।३ 
का ज्यादा करने वाला है । 


_..- ०.9 (3७ ०9») ८५०) 3१० ८.२2.7* (३४ 2 ०< ०५... (3,५८० ३ 9) 


| हदीस | के फ़रमाते हैं हुजूर-/2%“८४८०४/८८::: 


|-->*४ ३) २०)०.२०-०)। ०0.० रिश्तेदारों से नेक सुलुक करने से उम्र बड़ती है | 
| ---.. ०० 3७ ८७ (५2०929-७-+८०२ (०० (६ ५०-०४ |») _ 
























».॥ 








हदीस 25| के फ़रमाते हैं हुज़ूर+“42०92॥-० “----- 


बेशक सब नेकियों में जल्द|| ४: ५>ल्‍ 
| तर सवाब्र, मिलने वाला रिश्तेदारों से |## “0-5 > 22-2०5००।०) 


नेक सुलूक है के घर वाले फ़ासिक ६2 52८7.-:0)0५& 'क्‍ २! अं 
| होते हैं उन के माल तरक्की करते हैं। , »» , न 332. ४ 28० 
और उन के शुमार बड़ते हैं जब 3.03 95५४४ 


3०, ४“ _० 


आपस में नेक सुलूक करें। | पिया २ 
००.७ ८3... ०७७) ८४०) ४.८७) ०४ (3220०) ४ ५» 


दूसरी रिवायत में इतना और ज्यादा है....... ० ५ ४ 


००३०० ७-४ ०:०५ ०)-० ०२००४ कोई घर वालें ऐसे ॥ 


##. ७० 


| नहीं के आपस में नेक सुलूक करें फिर मोहताज हो जाएँ 


।  पफतिणेए_्जओआ र*न्‍्ट०2० (3 (>> | ७.9.) --- 
“की. है... व एज छत उस की 
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पक सकापा-- लगाया लय कप लज ५8 
हदीस के फ़रमाते हैं डक ६४०४० (/-- पा 
|<-2 ४9-॥४०-३५८८-४५३५८०-०४:/०7 २५०- 
_.४८८०३७७७ ८: 2,४-रिश्तेदारों से नेक सुलूक और नेक आदतें और 
पड़ोसी से नेक सुलूक शहरों को आबाद और उ़मरों को ज्यादा करते हैं। 
॥..० ०५ ,..०८)८ 7६०८० ००...३०.०८५। ७ 9-१९५७ ०००+) ९५२) ७.) 
| एएया हर्ल्लायय -५७ ७४ ४७०७० ए-०४.०]००२--०७।९१॥ 
हदीस 27।| के फ़रमाते है हुज़ूर -//2<४८ (2० ४ ““++ न 
५ . नेक सुलूक के काम बुरी हर ८५८७५ ७३ 52००): ४७ | 
|. मौतों, आफ़तों हलाकतों से बचाते है।(>४०.६७))५ 2७9४ ४२-००) 


। ओर दुनिया में एहसान वाले वही।|+» 2232५ 
| आखिरत में एहसान वाले होंगे । ५०-0७ 23००७» | 


ह्च्च्चचक् क्ल्न्ट्न्न्न्न्न्पब्स्ता 














१ ८मै बी 22 ली 


वि -->$3->>24 ५०३ ००५०) ८७७) 
६ हदीस 28। के फ़रमाते हैं हुज़ूर-““% ४८८७४ “7 ॥ 


रे : “| 
भला के काम बुरी आफते |€> ०४ >>मीड१ ० 
| से बचाते हैं और छुपा कर ख्ैरात॥& ४: ६६:55.5); , 25) 
| करना रब के ग़ज़ब को बुझाता है, ५.95 (०:०5 
| और रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक उम्र 72 रे टी चार तिल ॥ 
8 में बरकत हैं और हर नेक सुलूक॥/५७४८००७५ / »«« ८४४ _-+५ 
॥॥. (कुछ हो हे किसी के ्प्य हो) सब हर गम 

है सदका हैं और दुनिया में एहसान[,८ ५] 
4 वाले वही आखिरत में एहसान पाएँगे|” 09०>) 3 ५०५ ।0*,»3॥ 
१ और दुनिया में बदी वाले वही आख़िरत। (४१४११: १30 ; 
॥॥ में बदी देखेंगे और सब में पहले जो | १ || 
॥. जन्नत में जाएंगे वोह नेक बरताओं ०5५ जा ४->>५॥ 
+ वाले हेगि | 000०५ ०४3 85 
जब 0५० ०००७००:/ ००. »५ १-० »-५०)5 3५.-००)५५०| 


| हवीस #22]| $ फ़रमाते है हुज़ूर-/५००॥४-२४- कक 
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७०५०५ “बट: 
भ>)-0) 2252 34 (3 ५-७७) 5५२०-००२:०७-२ -> ८०९: | 
बेशक मगफेरत वाजिब कर देने वाली चीजों में हैं तेरा अपने भाई 
मुसलमान का जी ख़ूश करना ।-)»-»)५ 2-४3 3५,.)७५ ,+-- ४ 


/* 


+प>३२० 3७० ४५०१७ _>- 23» ००९...& ७०७... (५०! (५ (०१७०७ 
हदीस 50] के फ़रमाते हैं हुज़ूर («८ 0७.०।)४........... - 


35०) | ७ >] >गथ ००. 3५:०० ८3) ०) ५००) ७-०७) « 
अल्लाह तआला को फ़र्जों के बाद सब आमाल से ज्यादा प्यारा | 















_ मुसलमान का जी ख़ूश करना हैं । क्‍ ] 
५ _ __---+७१० (3७०४ ८४७०) ७ ८.५» २१० “पफझय । 
हदीस िहिधिश| $ फ़मते है हुजूर (४४५०-८४ -॥ 


४०] कर ५ 5: (०5%)! ५) ४:३9 4६३ ) ५०. >>] ५०० ८० है 


५3८-....०5 9) ५०:०७ ७७ ७-०] > 
सब से अफ़जल काम मुसलमान का जी ख़ूश करनां हैं के तू उस | 
का बदन ढ़ाके या भूक॑ में पेट भरे या उस का काम पूरा करे | . 


॥8 5.« 5 «७9 ८99 )०)३5.६ ८०६... ३७ /७-०। (७० 2.-०००))७)»)---- | 








हढीस ६िट॥|$ फ़समाते हैं हुजूर (2६००० ०८ “777 


० 
$ ८ 2 * ३ कक... २? ०८४ 


4८,9७७ ७ 9७० 9:४9) ५०% ८>>५53०>* ॥ 
..,. यानी जिस मुसलमान का जी किसी खाने पीने या किसी क्विस्म ! 
की हलाल -चीज का चाहता हो, और इत्तेफाक से दूसरा उसें वोही चीज | 







>> 9-० »)9 मकर ०ण ००८४०) ४१५» ५०.) 425] अक जे 3५>22 
हदीस हल $ फ़रमाते है हुज़ूर (2 आन 


2५५१8£ ००१४८ )»४४ 0४ _०५-०%ी ६ ७. ०++ ५० 
॥ . जो अपने मुसलमान भाई को उस की चाहत की चीज . खिलाए 


छ 
ऋण फऋाा छत इाछा ल्छल फल फ़ब्ल छत एकल काला सत्य सक पड हम एऋछ डाल जाज 5 4259 
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| :ॉौए्‌[ििषव््य्य््ण््व्य्ब्ब्ब्ज्जंंज राम निम 


[ 
॥ अल्लाह तआला उसे दोजख़ पर हराम कर ददे। । 
>> ००५०० ६.-०-* ७) ०४ ०)....०0))०.०२००० >-९११४५० ह 
८४22० ------ ॥| 


॥ इदीस के फ़रमाते हैं हुज्ूर (2 > 
रहमते ईलाही “72778 कर देने वाली चीजों में है गरीब मुसलमान 

को खाना खिलाना | --ः 9.० ५2): »० या 
०5०२५ ५०० प"नौ>3० 7८:5९ )9)> <8-१७)५#-» 


३7326 कक (।-- ! 
| हदीस 7685/०॥। के ,फ़रमाते हैं हुणुर 53% ०७४... शशि 
_१.४॥४ ३४५ ४३००)! 0५७०० ) (” ७५ 4, ७) 3) 9 0००४ | «>> ०3 ७->] । 
9०, __ यानी अल्लाह - <»-:2>* के यहाँ द्रजे बुलन्द करने वाले है - 
॥ 
;ः 
॥ 








| ' 
| 





सलाम फैलाना और हर तरह के लोगों को खाना खिलाना और रात को 
लोगों के सोते में नमाज़ पढ़ना । 
| हदीस £9 60| के फ़रमाते हैं हुजूर 3८०७ (४-3 


८») ।(9८)-७० ५ ४ _9-«०१ ५.९ २-०) $ ५८७ | 3०0०) (९ ०) | ४५] " 
5 ५ .-गुनाह मिटाने वाले है खाना खिलाना, और सलाम करना और रात 





| को लोगों के सोते में नमाज पढ़ना !..._ ५, ४५- ढ़ - 
| हदीस [५ के फ़रमाते हैं हुज़ूर ८८७36 -- 
जो अपने मुसलमान भाई ||9-७०-८५ (9०७६५) >>) टेक ह 
| को पेट भर खाना खिलाए प्यास भर ५ ८ (2८,५१८... ४८:३॥ 
>> 2>75 | < द 
| पानी पिलाए अल्लाह तआला उसे «>>» » ५, 24९ हु 
दोजख़ से सात खाईयों दूर करें, हर [2 20०-/४७५-२०० ०२५ हावी 
क्‍ छू /*ै* ल्‍ मै ८ 


| खाई से दूसरी खाई तक पॉच सौ, 5३ ;:.८....53०- ८४ 2 
बरस की राह हैं । (३६ 
३७ ४ ५५५ 

(5८८४५. --०)७ १९८८०७)५)५.०-०७ 3 ५२०९४) ”5 । 


हदीस ट्रए]| के फ़रमाते हैं हज़्र 5 <०2७.०॥)२ 
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(2० हर 4८५३८ 22. ०१८२३. / 3) 3.8 हअक 3-५५६०८४८ 3 5 १:०० हि कि 
४५:५५ अल्लाह तञ्नाला अपने बन्दों से जो लोगों को खाना खिलाते हैं | 


| अपने फ़रिश्तों के साथ मुबाहात (फ़ूर) फ़रमाता हैं (के देखो फ़जीलत इसे 
॥ कहते है) -++ २-७ ८5/७-३ (-.....2) ८-७८ 7:39 ९ ४१».-- ॥ 


हदीस 0 $ फरमाते है हुजूर-*“«“ ०४७००*--. 





| 








। 

खैर व बरकत- उस घर की ध ५5-५5, ६:2४ - 
| तरफ़ जिस में लोगों को खाना खिलाया 2 22 | 
॥ जाए उस से भी ज्यादा जल्द पहुँचती ५ 5..2+७१ थ 29% >टे | 
है जित्नी जल्द छुरी कोहाने शुर (के | --. 2/-3.११(४- | 

/ उंट जबह कर के सब से पहले उस - 
के कोहान ही छिलते है) ---५#००- ०८०१७») --॥ 






>>0७०८)४ ०४८५७, 225...) ०७१८२» ०>बज० ८० | 


| हदीस 52। १ के फरमाते हैं ह्जूर (2 ना (/ (2 2 (२ | बे न कस ४ 

॥__24 2522४: 55७ ८८5५:४.००७० ७४:०५ ८४ ॥ 

! जब तंक तम में किसी का दसतर ख्वान बिछा हैं उतनी देर 
फ़रिश्ते उस पर दुरूद भेजते रहते हैं |. 


!| 
| --- &+८3० ८0) (४०/१७२ ०५५००) (१-० ५-७० | /* | (५०० ८3५७००१४१० --॥| 





(7 2००२ ९५) ०८७) ०५ ५५ >-> >> 20४०-७४) -.- | 
| >> 5३59 5 22<£ मेहमान अपना रिज़्क ले कर आता है और खिलाने ॥ 
॥ वालों के गुनाह ले कर जाता हैं (यानी) उन के गुनाह मिटा देता है । ह 
ह ७-0" ०-५3 ८0 6०) #3>2००)७॥०० ८  १22---+ ॥ 
हदीस 54] सैय्यदना इमाम हसन मुजतबा-- ८) (2५) ,० । 
2 (55225 >3। !./ ा 
॥॥ बेशक मेरा अपने किसी दीनी भाई ५७०४०४३ ४2० 2.५3॥ 


| जान कमा डा व जि 





७ थक # 28 # %#% ७ + ९ ० 





>> बम बाल एल काम छा ऋण एन एल एतआ करा फ्ननाय वा ब्रधय बा 
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को एक निवाला खिलाना मुझे इस से ||)» ८५ 
ज्यादा पसंद है के मिस्कीन (फ़क़ीर) हक. 

का एक रूपया दूँ और अपने दीनी | 
भाई को एक ख्पया देना मुझे इस से |७]--० ५०2३ ५:५७ ०८॥॥ 


ज्यादा प्यारा है के फकीर को सौ विलिसिज #. ५८66: ० # कि 





रूपये खैरात करूँ । हे 5 दम 37 हक 
ई७ 6 ८० ०७२०७ द्ध्थ० ७] ४०० -777---+*०१९%० ५२ 


“77"००४५४७०५४७००७८,_ .0४५।२)-७५ »-४. ७ 25००४ ७-० । 


हदीस जज सैय्यदना अमीरल मोमेनीन मौलल-.मुसलेमीन अली । 


मुरतजा-5--9 ००-८१ १५७८० (73--..फ़रमाते है......... 
मैं अपने चन्द दीनी भाईयों ४ 2 5 8 आप 

को तीन सेर या छे सेर खाने पर इक्ठठा || ,(९६* ० 
करूँ तो येह मुझे उस से ज्यादा महबूब (७७८२०००४ ५००) ८:४० ०५ 


32:29 4,2४० 
है के तुम्हारे बाजार में जाऊं और एक » ०-०० ००३ ७)५-»-! 
गुलाम ख़रीद कर आजाद करूँ । ५७ ५६०:४४७-:८४ 
हदीस || के सहाबा- 78४ “«४८-ने (हुज़ूर से) अर्ज 


की या रसूलुल्लाह हम खाते हैं और सेर नहीं होते (यानी भूक ख़त्म नहीं 
होती ) फरमाया---इक्ठठे हो कर खाते हो या अलग अलग ? अर्ज की 
| अलग अलग फ़रमाया-- "77०7 “7777 वयययद्र “5-८ 
2०2०५०)20५८०७।५-७)५ 4 9५ >(७४०॥४ [226५ [ना 
| जमा हो कर खाओं और अल्लाह तआला का नाम लो, तुम्हारे लिए उसी 
में बरकत रखी जाएगी । 


-/८४ ७००५५ ०००७ ८४९०-७५ (-»८०५०७-७८७५(५.) ) > 4०५! 


हदीस 57] के फ़रमाते हैं हृज़्र (5&००८५४.०७/--- कर ज 
्ट >कि4 एच जन 2522८ है" ५५६१४: ३६. 

मिल कर खाओ और जुदा न हो के बरकत जमाअत के साथ है । 
52००० ५०७०००४१५१ ५) (3 ७५.७) ७५७१) ४०-२2 


$ १) आणा आज क्राश छत्ता हथ्ए बकमा एऋरएपा पद लाश सास 
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हदीस िंआ।| + फ़रमाते है हुज़ूर (2६८ ४४०७८ 


. £2४३४१४१७२-५४३३८४७ ; 


बरकत तीन चीजो में हैं ) मुसलमानों के इजतेमाआ और 2)सरीद 
खाने में (अरब का एक- ख़ास पकवान ) और 0) सेहरी में । 


१०० 0७०००)७००७-००० ५८८५३ 54), >.03 8 ,3.)५४॥७> 
हदौस छि2)| फ़रमाते हैं हुजुर ७:»८००५०- ४५7८, 


नी गी - 


१५४७० ५७०८०३५८८)) ४८.८2): ५१-०2: 


एक आदमी की ख़ूराक दो आदमी को काफी हैं और दो आदमी 
| की खूराक चार को, अल्लाह तआला का हाथ (यानी रहमत व बरकत) 


| जमाअत पर है |-+*-४८४७ ४०१७०) ६५००») ५५))४)५) --- 


| हदीस [38]| $ फरमाते है हुज़ूर- 2: ४७... ------. 


। 


| 7७५५-०४ ४५७५७५४७)] एण्थग <> ० 

बेशक सब खानों में ज्यादा प्यारा अल्लाह ८)“१%“को वोह खाना 
है जिस पर हांथ बहुत से हो (यानी जितने आदमी ज्यादा मिल कर खाएंगे 

उतना ही अल्लाह तआला को ज्यादा पसंद होंगा) 

नत+++ ०५ (3७० ०७७५०) २०० (०० 72.3) 9) , 3),9०0५ (3-9 ७२) ५०० 


इन हदीसों से साबित हुआ के 


9 जो मुसलमान इस अमल में नेक नीयत पाक माल से, शरीक होंगे, उन्हें 

| करमे ईलाही व इन्भामे हजरत रिसालते पनाही -८22%5<-2%७ ॥ 

॥ 7-5“ ०-८०3:0८00))55 से 25 फ़ायदे मिलने की उम्मीद हैं....... " 

॥ ।!। अल्लाह तआला ने चाहा तो बुरी मौत से बचेगे । | 

| 2) उमेरे ज़्यादा होंगी । है ५ ५४, ..॥॥ 

3] उन की गिनती बड़ेगी । हा 
| ही येह तीन फ़ायदे खास वबा के दूर करने से मुत्अल्लिक गुजरी । 


ब्मवदत जी हा कड कलम इसाल हकाल कला ७ एहछ एकल उक्त जाम हल हम फमम इलला एल काम तय उमम एण हम तह. 
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बचा 
। 






| 
| 


















|. मिल शा बा. बा बाण 


॥ 8 


#रम/की [ऊ] [छा] 


ज्जी ज्जि जि 
(४) | जि] [० 


ग्न्कै |. | ०0 
पु डर 


जलवे 


3॥ | 






कि ् 


जन्मे, 


| |] | ७०७ 





हनन) 
५० | [-।।0|[|७|।|०७। अर 


रिज़्क में बरकत होंगी, माल ख़ूब 


उनके टेड़े काम दुरूस्त होगें । 


ज्यादा नयादा बड़गा । इसको आ आयी । -इसकी आदत से | 





कभी मोहताज न होंगे । 
खैर व बरकत पाएंगे । येह दोनों फायदे कहेत के दूर करने से 
मुत्अल्लिक हैं । 

आफते बलाएँ दूर होंगी, बुरी मौत टलेगी, सत्तर दरवाजे बुराई के 
बन्द होंगे, सत्तर किस्म की बला दूर होंगी । 

उन के शहर आबाद होंगे. । 

बद हली दूर होंगी । 7 5 पड ऐैं। इक. 
खौफ व अन्देशा खत्म होंगा और इत्मीनान हासिल होगा |. ॥ 
मद॒दे ईलाही शामिल हाल होगी ||... 2 
रहमते ईलाही उन के लिए वाजिब होगी । ४ 
फ़रिश्ते उन पर दुरूद भेजेंगे | 


हर काम में अल्लाह की मरजी शामिल रहेगी । 


गजबे ईलाही उन पर से ख़त्म होगा । क्‍ 

उन के गुनाह बख्शे जाएंगे, मगफ़ेरत उन के लिए वाजिब होगी, उन | 
के गुनाहों की आग बुझ जाएगी । क्‍ । 
येह दस फायंदे क़हेत व वबा और हर तरह की बीमारियों व बला 

व क़ज़ाए हाजात व बरकात व सआदत को मुफीद हैं । . 
दीनदार लोगों की ख़िदमत में सदका से बड़ कर सवाब पाएंगे | ॥ 
गुलाम आजाद करने से ज़्यादा सवाब लेगे । 222 


आपस में मुहब्बत बड़ेगी जो हर. खैर व भलाई -की जड़ है । 


थोड़े से ख़र्च में बहुत का पेट भरेगा के तन्‍्हा खाते तो डबल लगता | 


अल्लाह “*>*»के हुजूर दरजे बूलन्द होगे । 

मौला तबारक व तआला फ़रिश्तों से उन के साथ फ़रूर फ़रमाएंगा || 
रोजे क्रियामत दोजख़ से अमान (हिफाजत) में रहेंगे । जहन्नम की. | 
आग उन पर हराम होगी... | 
आखिरत में एहसाने ईलाही से बेहरामन्द (फ़ैज़ियाब) होंगे | 
खुदा ने चाहा तो उस मुबारक गिरोह में होंगे जो हुज़ूर पुरनूर 

अलाम सरवरे अकरम ->22“30ट»४४ की नलैने मुकद्दस के 
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टिक मम । 
.> सदके में सब से पहले दाखिले जन्नत होगा । क्‍ 
[४ &60,( अल्लाहु अकबर ! गौर कीजिये-८-./(£कैसा ख़ूबसूरत ! 
हसीन मुकम्मल शिफा देने वाला, नुसख़ा हैं के एक अमल और इस कदर 
नफ़ा देने वाला । ----१7< (4०-८४ 5>< (4:2१ 4४॥ (४; 

| (और अल्लाह का फ़ज़्त तो बहुत फैला हुआ हैं और बहुत बड़ा और बहुत ख़ूब 

है और बहुत ज्यादा है)... 

ओलमा तो शिफ़ा हासिल करने और बला को दूर करने के 
_ लिए मुख्तलिफ चीज़ों को जमा फ़रमाते हैं, के अपनी बीबी को उस का 
| महर पूरा या कुछ दे वोह उस में से कुछ ख़ूश दीली से उसे दे उन 
॥ रूपयों का शहेद व जैतून का. तेल खरीदे और कुछ .कुरआन की आयते 
॥ खास कर सूरए फ़ातिहा और आयाते शिफ़ा रिकाबी में लिख कर बारिश 
| के पानी और अगर न मिले तो बहतें दरया के पानी से धोए और कुछ 
॥ जैतून का तेल व शहेद मिला कर पिये (अल्लाह ने चहा तो) हर बीमारी 
| से शिफा पाएँ के उसने दो शिफाएँ कुरआन व शहेद, दो बरकते बारिश 
॥ .का पानी व जैतून और ख़ूशी से महर से दी हुई रकम, पॉच चीजें जमा कीं । 
ै ]). अल्लाह ,तमझाला इरशाद फ़रमाता हैं.............. जप 

॥ "77० ८:४५ ३०३), ८-०० |/".9 » ५७.८ >० ८ (-) ,») हक + ह$ है 3 मल.आ 
॥ तरजमा:- यानी हम उतारते हैं कुरआन से वोह चीज के शिफ़ा व रहमत | 
| हैं ईमान वालों के लिए क्‍ " 


/&) अल्लाह तआला इरशद ,फ़मुमाता हैं.....................००००. ह 
हक नि मन+-०+++-+++* 5. ०७ न 3 । 


की # 4७. #? 


| तरजमा :- शहेद में शिफा हैं लोगों के लिए |. | 
& अल्लाह तझ्ाला इरशाद फ़रमाता हैं.......;...**-*: 35545 आओ 


बी 


मच. ९» ७ का | ८०% ५५३;-:३४ गाए शडट 4 


| तरजमा :- और उतारा हम ने आसमान से बरकत वाला पानी । की 
47 अल्लाह तझाला इरशाद फ़रमाता हैं......... दू, «००००२ «८४० | 


[४ हक है 
(५->३-०० ५-2५ &५2:27 | पु | | 
५ तरजमा :- मुबारक पेड़ जैतून का । हा क्‍ क्‍ - 
|| अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है दल 5 अल वश 85० ! 


न छत हाल फल छहलल एल हज्या एल उाब्य हल हरकत हाए छा ता जाता कान जाण एल काल ला, 
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तरजमा :- फिर अगर औरतें अपने जी दल ख़ूशी के साथ तुम्हें महर में 
से कुछ देदें तो उसे खाओ रचता पचता । 
““>>>«>इन मुबारक तरक़िबों की तरफ हज़रत अमीखूल मोमेनीन मौलल 


मुसलेमीन अली मुरतजा शेरे ख़ुदा मुश्किल कुशा-४-/“> 


की 


७५-2५»,व हजरत सैय्ययना औफ़ बिन मालिक अश्जईं 2900७ ने 


८८७७४६०४०४८:८.७४ ०८ ४४८:४८४--! 


हे 


हिदायत फरमाई-----इंब्नें अबी हातिम अपनी तफ़्सीर में हज़रत मौला " 
५ 


अली 2-.>१22५४०, से सही सनद के साथ रिवायत करते है के 


जब तुम में से कोई बीमार हो हे »22०-४४,४०७(3<&% | 
तो उसे चाहिये अपनी औरत से 


ई 
“ उस के महर में से एक द दिरहम || 
ष् 
क्‍ 





_(चान्दी का सिक्‍का) ले उस का शहेद | हर 7.५ ७५० ४-५0 9६०); 
मोल ले फिर आसमान का पानी | ७22८7: ८2८६८४ 
ले कर रचता पचता बरकत वाला 
जमा करेगा । 
और एक बार फरमाया..........----न््ललन 
जब तुंम में कोई शख्स । 
चांहे तो .कुरआने अजीम की कोई 
आयत रिकाबी में लिखे और बारिश 
के पानी से धाए और अपनी औरत 
से एक दिरहम (चान्दी का सिक्का) उस| 
की ख़ुशी से ले और उस का 
खरीद कर पिए के बेशक शिफा 
(उस में) है । ह 
अल्लामा जरकानी शरहे मवाह़िब, ग्रे, फ़रमाते हैं......- 
औफ बिन अश्जई सहाबी »०६2४७० | | ७) ६७० 20% 7०२» ०2०० ॥ 


# ० *#ि 


| बीमार हुए, फ़रमाया पानी लाओ ८१५६६ ८८८५५: 450 <०४/9४७४७०) 
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रस कक $ ५-७७) ०> फीड र 
बियर व 9 ३ 3 णड | ने ् 
72855 ५४:४४ ७०४) 












ज्््स्सल्सस्लस नस ० 
| के अल्लाह तओआला फ़रमाता हैं हम || *..)-४ *४) ०५५ ६५०७ +-/॥ 


१, 

ने उतारा आसमान से #* दि 9९4 ५४८.5८.४५१:५ ४ 0५20 
| पानी , फिर फरमाया शहद लाआ ४८ ३० २१४ २ (2४ 
| और आयत पढ़ी के इस में शिफा "४ ०९२-० ० ४ /प 
| है लोगों के लिए, फिर फ़रमाया--| | ०४ ५-४ #५४ 9--३०७००) 3८.५ & 
| जैतून का तेल लाओ और आयत ||<:; ५25. 8:%535 29 
। पढ़ी के बरकत वाले पेढ़ से, फिर ही ५८.५ सख्ुयझ स्द ; 
| उन सब को मिला कर पी लिया,' | [27०४ ४-० ४५५ “798 

और शिफा पाई । 52 -(*. 99०७ ९....../७० 9 (..)28-9०-७ ० में 
जब मुख्तलिफ चीज़ों का जमा करना जाइज व फ़ायदे मन्द हैं तो 


॥ येह एक ही दवा सब ख़ुबियों की जामे (नीचोड़) हैं इस का मुकम्मल 
| सुबूत इमामे अजल हजरत सैय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक जो 
शागिर्द है हजरत इमामुल अइम्मा इमामे अज़म भू हनीफा ५८५०५ 

। ७०१७३ उन्हों ने ख्वाब में हुजूर पुरनूर सैय्यदुल मुर्सलीन 

| रहमतुलल्लि आलामीन: 2०2४-22 ५.3८ से सुना । 
| अली बिन हुसैन बिन शक़ीक कहते हैं मेरे सामने 
| एक शख्स ने इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक७2०॥-४:८०-- है| 


| से अर्ज की--अए अबू अन्दुर्रमान सात बरस से मेरे एक जानू (रान) | 
में फोड़ा हैं किस्म किस्म के ईलाज किये कई हकीमों से मिला कुछ । 


॥ फ़ायदा न हुआ, फ़रमाया............. ०७ हनन 


श्ि ऐसी जगह देख जहाँ लोगों 3०2. ६ 2»? 

फने 99-०५ 9-५३ ७0 ३ 
| को पानी. की जरूरत हो वहाँ एक की श्र हे क्‍ 
कुओं खोद और (करामत के तौर पर -33 0०७ )४9००७ ५-७ ५०! ">प-मे ब्य 


# »>9 “४ % * 383 $ 


| येह भी) इरशाद फ़रमाया ---के मैं||2॥ ;८529»)) (3 ५» >०्०ट॥। 
| उम्मीद करता हूँ के वहाँ तेरे लिए 4235,52:3 2१५ ०१८६७:: 

एक पानी का चश्मा निकलेगा और कप 7 कि 2 | 
तेरा येह (फेड़े से) खून बहना थम | 22 0>>(००*०-----॥|॥] 
जाएगा, उस शख्स ने ऐसा ही किया । 


| | ५ ४ 








० हु 2७००९फुणफ़ान छ् .₹+फि-ून्‍नक्#+ न त्रमपाकरमदारकारपयद १३३->>#₹*]>ह#ै* नं शव  ख कम कक! फषकम्काा मकर किक बा !बयकमका 
जज ॥ हे अंध्य बला 
4. आर. रे ३ की ऊ क 3 कक 
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और अच्छा हो गाया । 


इमाम बहयकी फ़रमाते हैं-----+-ईसी तरह हमारे उस्ताद | 


इमाम अबू अब्दुल्लाह हाकिम (साहिब मुस्तदरीक) की हिकायत है 
| ----के उन के मुँह पर फोड़े निकले तरह तरह के ईलाज किए,न गए, 
| करीब एक साल के इसी हाल में गुजरा उन्हों ने एक जुम्ख को इमाम 
अबू उसमान साबूनी “2:2७५2/५०-००० से उन की मजलिस में 
॥ दुआ की दरख्वास्त की, इमाम ने दुआ फ़रमाई और हाज़रीन ने खूब ॥ 
ख़ूब आमीन कही दूसरा जुम्ज हुआ किसी बीबी ने एक रूक्‍्का (कागज ! 
8 का टूकड़ा) मजलिस में ड़ाल दिया उस में लिखा था--के मैं अपने घर ॥ 
| पलट कर गई और रात को इमाम अबू अब्दुल्लाह हाकिम के,लिए दुआ में ॥ 
कोशिश की, ख़्वाब में हुंजूर रहमते आलम. 220७८.0४ 
के जमाले जहाँ आरा (चेहरें मुबारक) की जियारत से मुश्रफ़ हुई गोया 
हुज़ूर मुझे इरशाद फ़रमाते हैं #26% ०००2 ४ ४॥५)५...८८ (3५ 39७७५ 
(222४4) अबू अब्दुल्लाह से कह मुसलमानों को पानी पिलाए---++ 
| इमाम बयंहकी फ़रमाते हैं----मैं वोह रूक्‍का (कागज) अपने उस्ताद अबू 
| अब्दुल्लाह हाकिम के पास ले गया उन्हों ने अपने दरवाज़े पर एक पानी का 
हवोज बनाने का हुक्म दिया, जब बन चुका उस में पानी भरवाया और 
 बरफ़ ड़ाली और लोगों ने पीना शुरू किया (अभी) एक हफ़्ता न गुजरा 
था के शिफ़ा जाहिर हुईं, फोड़े जाते रहे, चेहरह उस अच्छे से अच्छे हाल ॥ 
: पर हो गया जैसा कभी न था, उस के बाद बरसों जिदा रहे । हि. 
मुसलमानों को चाहिये इस पाक मुबारक अमल पर चन्द बातों 


की एहतियात वाजिब जाने के इन अजीम फायदों से दुनिया व आखिरत में 
कामयाब हो । 


( 
; 
| 8 नियत दुरूस्‍्त रखना के आदमी की जैसी नियत होती है वैसा ही " 
, 
! 
४ 
! 


है &बऋा >अआशआा आऑष्णओं 





















| फल पाता है, नेक 2८2 किया और नियत बुरी, तो वोह कुछ काम का 
नहीं,-५> ५) कर यानी आमाल का मदार नियतों 
| पर है) तो लाज़िम के रिया (दिखावे) या नाम वरी वगैरा जैसे बुरे मकसदों 
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जि को हरगिज दख्ल न दे वरना नफ़ा तो दूर नुकसान के हक दार हेंगे | ॥ 
त्रु| सिर्फ़ अपने सर से बला टलने की नियत न करें के जिस नेक काम 
. में चन्द तरह के अच्छे मकसद हो और आदमी उन में एक ही नियत करे 
(8 तो उसी के लायक फल का हक दार होगा | _:८८»४५ ४४ ७० 
(यानी हर आदमी के लिए वही मिलता है जिस की उस ने नियत की. 
जब काम कुछ- बड़ता नहीं सिफ़ नियत कर लेने में एक नेक काम के दस 
हो जाते हैं, तो एक ही .नियंत करना- कैसी बेवकुफी और बिला वजह 
अपना नुकसान है, हम उपर इशारद्ध कर आए. के इस अमल -में .कितनी 
। नेंकियों की नियत हो सकती है,. इन सब का इरादा करे के सब के सब- 
नफ़ा पाएँ, बल्कि हकीकंत में इस अमल से बला टलना भी इन्हीं नियतों 
का फल है जैसा के हम ने हदीसों से रौशन कर दिया, तो बगैर इन नियतों 
के सदक़ों, फक़ीरों व नेकों की ख़िदमत व रिश्ता चोड़ना व पड़ोसी वगैरा के. 
. बला टलने की खालीं नियत बे गुंदे का छिलका है (यानी बेकार है) 
| ॥| अपने मालों की पाकी में बहूत ज्यादा हद तक कोशिश .- करना: के 
इस काम में पाक ही माल लगाया जाए, अल्लाह “१22:-«पाक है पाक 
| ही को क़ुबूल फ़रमाता है । 
क ना पांक माल वालों को येह रोना- क्या थोड़ा. है के .उनके सदके 
। ख़ैरात फातिह नियाज कुछ कुबूल नहीं-------०८८०५७५५७/१--- . 
॥ (]| हरगिज हरगिज ऐसा -न करें: के -खाते पितों को बुलाए, मोहताजों को. 
। छोड़ें के ज्यादा हक दार वही हैं और उन्हें इसकी जरूरत है. तो उन का 
| छोड़ना उन्हें तकलीफ़ देना और दिल दुखाना है, मुसलमान की. दिल: 
| शिकनी (दिल - दुंखाना)---- “.....59-० वोह अजीम .बला है के. सारे 


: अमल को ख़ाक कर देगी ऐसे खाने को हुजुरे अकदस ० ल््जट 
| 6“४०८४८ने सब से बदतर: खाना- फ़रमाया के पेट भरे बुलाएं जाएँ -;7 

जिन्हें परवाह नहीं और भुके छोड़ दिये जाएँ जो आना चाहते है-+>--« | 
५.० (3००७) (3००५ 0५५ ७ एं ०-०» (3 ५७००५) (9०) 8 )..2#० (36: " 
८2६ ७ ७८४५... ;४५७ ७८७४७] ४४६»०...॥ 
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अा आधा आधाला आधा आधा आमाका बम मम आम मका 














० ५०० ०००७ ५०७००) ७०८ (३८०९-४५) 0) 3५७५५ " 


४५५...) ०.० (५७ ५0,.०८५००:३१०० ५९०७० ७०७० >२_०००2४ 


हि की 3 ८ ० ६९६ 
'बण्ट१८ -.२५))९)३7०) ५७४८) ०:८० ९. >न्‍की: >७2५(०२3८४०७५९० ह 


(यानी हजरत अबू हुरैरह 6८2०५ 20५; रिवायत करते हैं,-- 
| रसूलुल्लाह “:72““-22)७9५ ८2० ने फरमाया “सब से बुरा वलीमे का 
वोह खाना है जिस में अमीरों को बुलाया जाएं और गरीबों को नज़र अन्दाज 
कर दिया जाए)... 
गरीब जो आएँ उन की इज्जत व खातिर दारी में बेहतर कोशिश ॥ 
| करें, अपना एहसान उन पर न रखें बल्कि आने में उनका एहसान अपने | 
उपर जाने के वोह अपना रिज़्क खाते हैं और तुम्हारे गुनाह मिटाते है, ॥ 
| उठाने बिठाने, बुलाने खिलाने किसी बात में बरताओ ऐसा न करे जिस ॥ 
| से उनका दिल दुखे के एहसान जताने, तकलीफ़ देने से सदका बिल्कुल . 
॥ अकारत जाता है । 
अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है ॥ 





. # 93.० 39 

है 9 २०० ९६ 9» 3 -ीछ 

है ०..ह५+०७३२ ५) ५ ०-8७ ७००७ ००० | >>) ५४ ५ | ३ २...० | ५-३-००|॥ 
१५ ७ (2 के ४ » 2/ 8 €&9 32 ५५९] व < ३4० 2“ 3३9३ है शहर 
७ ९०--००५८० (९9००५ अब हु. _2००9००८9.3 9 (७०००-०3 ९). 9-०० ८$ री हि, ०९०, ९ुन्‍०े ') | 


(29932 887७५ ०९७८ 55 #ए ७-५४ 
। 
कब] 3०0७० ७-१) +८५- ४-3८ ५३-4३... (४०-१४ (७५ -)७५ ८००४-५२ ४ 


जो लोग खर्च करते हैं अपने माल खुदा की राह में फिर अपने | 
| दिये के पीछे न एहसान रखें न दिल दुखाएँ उन के लिए सवाब है, अपने रब के | 
| पास और येह. उन पर ख़ौफ और न गम खाएँ, अच्छी बात ( के हाथ ॥ 
| न पहुँचा तो मीठी जबान से साइल को फेर दिया) और दरगुजर (के फ़कीर ने । 
| ना हक हट या कोई गलत हरकत की तो उस पर ख्याल न किया उसे दुख न | 
| दिया,येह उम्र”खैरात से) बेहतर है जिस के पीछे दिल सताना -हो, .और ॥ 
| अल्लाह बे परवाह है (के तुम्हारे सदके व खैरात की परवाह नहीं रखता एहसान ..॥ 


9 ्आ०-ीता 
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| किस पर करते हो) हिल्म वाला है (के तुम्हे | शुमार नेमाते दे कर तुम्हारी सख्त 
| सख्त ना फ़रमानियों से दरगुज़र फरमाता है, तुम एक निवाला मोहताज को दे कर 
वजह बे वजह उसे तकलीफ़ देते हो) आए, ईमान वालो. ! अपनी खैरात अकारत 
न करो एहसान रखने और दिल सताने से, उस की तरह जो माल खर्च ॥ 
| करता है लोगों के दिखावे की (के उस का सदका सिरे से अकारत है))५20७/$ ॥ 
इन सब बातों के लिहाज के साथ:.इस अमल .को एक बार-न- करे ! 
४ बल्कि बार बार अमल में लाएँ (यानी बार बार खाना खिलाए) के जितनी 
| ज्यादा बार होगा उतना ही फ़कीरों व गरीबों को फ़ायदा होगा, उतना अपने ॥ 
| लिए दीनी दुनियावी व. जिस्मानी व जानी रहमत व बरकत व नेमत.व 
| सआदत- होगी । ख़ास कर क़हेत के दिनों में तो जब तक (अल्लाह की ॥ 
॥ पनाह) कहेत रहे रोजाना ऐसा ही करना मुनांसिब के उस में निहायत आसान 
॥ तौर पर गरीबों व मोहताजों की ख़बर गीरी हो जाएंगी अपने खाने में उन 
| का खाना भी निकल जाएगा, (अनाज) देते हुए नफ्स को मालूम भी न 
॥ होगा और जमाअत की वजह से सौ-का खाना दो सौ को कफी होगा । 


| हजरत सैय्यदना अमीखल मोमेनीन उमरे फ़ांखके आज़म ५०“) २8४० 
॥ के ज़माने में क़हेत पड़ा था जिसे “कहते आमुर्रमादह” कहते है उस में ॥ 


| आप ने भी ऐसा ही किया था ।- %४,४७८०)७७४ 5-95 ०2.५ 
| -. ०) 0.७४» (तमाम तअरीफें अल्लाह के लिए) के येह बेहतरीन व ला ॥॥ 


|| जवाब रिसाला दस रबीउल आखिर के तीन जलसों में तमाम हुआ--- ४ 


॥ और तरीख-के लिहाज से. («5 8 हाफ 5 ए पाक हो 
ं ' ५ (५७.१4 कि हर ॥ 
॥7 [७६०४ ५०५५ ०५०४ ५००५६ ४ ४५५००) 3.8 ८7 

जज  / # ॥ 
द ४)....०७) + (:३५५)....) | ».) ०५) (५७-४९) ) ५»! 5 आग ्क् 2 $. 29. १५ - । 


(०५०४४ ७५४६ 0००६८ 2253७... )« £9-:५» " 
| नकल > हक 3 किक 
#५५ >>(४ 03८८ ५२ ५५५ 3 ०] ५७ 3 ५००६००० 2५१ | 
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